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वृन्यवाद्‌ 
3 ,€@€ फ 
इस पुस्तिका के लेखक श्री ° पं० मुनीश्वर. 
देव जी सिद्धान्त शिरोमणि, मरोपदेशक 
राये प्रतिनिधि सभा पंजाव का अति धन्यवाद 
किया जाता दै कि जिन्दोंने सभाके प्रचार 
कायं में व्यस्त रहते हए भी मेरी प्रार्थना को 
सीकार कर यद्‌. अत्यन्त उपयोगी टर क्ट 
तेयार करके दिथा दे । 


@ (क, क धे, @ (८ 
® द” @ भद” क प 


्रभयानन्द सरस्वती, 
संचालकः- 


दयानन्द मंडल पंजाब प्रान्त 
कच्चा बाजार, अम्बाला ्ाबनी । 


सावदेशिक प्रेस, पारौदी हाउस, दरियागंज, देहली । 


रः श्रोरेम्‌ % 


महिं दयानन्द नेर मूर्तिपूजा 


म ३म्‌--केतु' खन्नके तवे पेशोमयां अपेशसे 
समुषद्धिरजायथाः ॥यजु ° २६।३७॥ 


धर्माभिलाषी सत्संगी सज्जनो ! उपरिलिखित 
मंत्र मे मनध्य जीवनके दो मुख्य उद्‌ श्य-ग्ज्ञानी को 
ज्ञानी बनाना तथा असहायो के सहायक बनना 
बतल्लाए गए है । इसी पेदाज्ञा के अनुसार १६ घी 
शताब्दी के महा पुरुष, श्रादित्य ब्रह्मचारी, वैदिक 
विद्वाच्‌ महषिं श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज ने यह निश्चय फिया फ जो अतुल वेदिक-ज्ञान 
प्रकाश मेने श्रपने गुरु महामहिम परि्राजकाचायं 
दण्डी स्वामी बिरजानन्द जी महाराज की सुखद-संगति 
से प्राप्त किया हैउसे संसार के कोने २ में फलाठः, 
इसी निश्चय के भ्नुसार आप सं १६२४ पि०फे 
महा कुम्भ के मेले फे भरवसर पर हिन्दु के प्रसिद्ध 
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तीथे स्थान हरिद्वार मं पधारे, वहां श्रापने चारो ओर 

पाखण्ड की प्रचुरता देख उसे निवारण करने लिए 

तथा श्ज्ञानान्धकार को मिटाने केलिए ऊचे टील्ले पर 

पाखण्ड खण्डनी पताका' लहरादे । पताका का गगन 

मण्डल मं लहरना था फि बडे २ विशाल सन्यािर्यो 

तथा गुसाहयो के मर, उदासियों ओर निमलो के 

प्रखाडे, नागो श्रर बैरागियों के डरे, महन्तो भ्रौर 

मण्डलेश्वर की गदियां, डोललने लगी, खाली होने 

लगी, ओर सवं साधारण की दृष्टि सीधी भगव 

पताका परर गडने लगी । पाखण्ड खण्डनी पताका 

वाला साधु कहता था-- 

(क) मूर्तिपूजा बेद विरुद्र है । 

(ख) शैव वैष्णव श्र शाक्त श्रादि सम्प्रदाय सव 
मिथ्या दहै। 

(ग) गंगास्नान से पाप नष्ट नरह हीते । 

(घ) तिलक, छाप, कण्ठी माला आदि के धारण सें 
मक्ति नहीं मिलती । 

(ड) एकादशी आदि वतां का माहात्म्य कपोल 
कल्पित है । 


(च) मतकश्राद्ध बेद शरोर युक्ति विरुद्र. हे । 
(छ) ईश्वर जो स्वं व्यापक हे उसका श्रवतार अयुक्त है । 
(ज) पुराण-उप पुराण सब वाममाभिरयो ने बनाये दै । 


(त र ^ नि 


(५) 


(ज) 
(ट) 
(ठ) 
(ड) 
(ट) 
(ण) 
(त, 
(थ) 
(द्‌) 
(ध्‌) 
(न) 
(प) 
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यह महन्त, मण्डलेश्वर, मटाधीश, .पण्डे, पुजारी 
आदि सव पाखण्डी, दम्भी च्रौर स्वां सिन्धु है, 
इनके जाल से ब्रचो । 

अमनपद्‌ ब्राह्मण शद्र है, पटित श्र ब्राह्मण है । 


वेद्‌ पटने का श्रधिकार मनष्य मात्रकोदहे। 
पतितो, यवनो ब हैसादयो को शुद्ध करो । 

अह्यृतां को गले लगाघ्चो । 

द्ननार्था श्रर विधवाश्च को पतित होने से वचाश्मो । 
मांस, मदिरा, भांग, तम्बा आदिं अ्रमच्य है । 
अपने अरप को 'हिन्द्‌, मत कही । 

हिन्दु नाम पिदशी यवनां ने दिया है । 

हिन्दू शब्द श्रवेदिक दै। 

तुभ अपने आपको चायं ' कहो । 

त्रायं शब्द प्राचीन शरोर वेदिक है । 

परस्पर मिलते समय जयरामजीकी, राधेश्यामः, 
सीताराम, आदि शब्दोच्चारण सवथा अयुक्त णवं 
वेदिक दै । 

परस्पर मिलते समय (नमस्तेः शब्दोच्चारण 
सत्कार कफे लिए सर्वथा युक्त, प्राचीन एवं वेदिक हे । 


इस प्रका; सत्य सनातन वैदिक धमं प्रचार से 


भरी स्वामी जी की चारों श्नोर धूम मच गहै, सारे मेले 
म चर्चाथीतोश्रीस्वामी जी की। यह चचां किसी 
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को मली जेंची श्रोर फिसीको बरी, को स्वामी जी को 
नास्तिक कता तो दुसरा आस्तिक, रोर को २ तो 
कहने लगा करि यह ईसादयों का एजेण्ट है, क्या 
कभी दादा, परदादा, लगडदादा श्रोर उनसे भी 
पहिले को प्रचलित रीतियां-बातं- तिलक लगाना, 
माला धारण, टाङकरजी का चरणामृत पान, गंगा मैया 
का स्नान, शिवलिग पर जल का लेटा डालना, 
मूतिं पर धूप, दीप, अदत, नैवेद्य चाना, मूर्तियों से 
भुरादं मांगना, भिन्नते मनाना, रावश-कंस श्रादि कै 
वध के लिए ईश्वर का श्ववतारं धारण, परस्पर मिलते 
समय सत्कार के लि्‌ जयराम जी की, जय सीताराम, 
आदि का उच्चारण, १८ पुराणं का प्रमाण, एकादशी 
प्रादि का व्रत, भला यह भटी हो सकती ईै। 
शरेर भाई! क्या कभी जन्म का ब्राह्मण शुद्र नोर 
शूद्र ब्राह्मण बन सक्ता है? क्या कभी एुसलमान, 
ईसाई हिन्दू बन सक्ते है? क्या कमी विधवा स्त्री 
भी शादी करा सकती है? श्रे देखो यह साधु 
कहता है छि तुम अपने आप को हिन्दु मत कहो १ 
क्यो माई ! राम, ष्ण, प्रताप, शिवाजी श्रादि सब 
क्याथे! क्या दहिन्द्‌ ने! क्या उन्दने कमी 
हिन्दुत्व से इन्कार किया !!} “श्राय हो, ्रायं कदो," 
यह नर बात हमे सिखाने यह श्राया है, यह तो 
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गंगा के बहाव का उलटना चाहता है, यह श्रनोखी 
बात है! एसा कभी नहीं हो सकता! अरे! इस 
फकीरं के जिसकी जन्म-जात का पता नर्द पीस 
लगोगे तो पतित हो जाश्रोगे ? नरक मं जाश्रोगे ! 
इस प्रकार सभी स्वाथं सिन्धु श्रपनी २ अन्धी 
मेड क समा वृधा कर पुचकारने लगे, साधु 
जीकरओरसे मुह म॑ने क्भे। 

पिपत इसके जो लोग थोड़ी बदत॒ श्रपनी 
विद्या, द्धि व विचार शा रखते थे, वह कहते 
थे कि भाई! यह साधु क्या दहै यस विद्या करा 
सूयं है, वेदतो इस कफे कण्ठस्य पडे ह । श्रोह | 
यङ्क कितनी प्रबल है। विवार तो बडे ही सुन्दर 
प्रकर कर रहा है । अरे भाई । यदि हम पकेपात की पडी 
उतार कर सोचें परिचारं तौ यह मानना पड़ेगा कि 
जो यह साधु कहता है बह चिल्डुल सत्य है, यथाथ है । 
भाई ! किसी को शंका हो तो निवारण फरलो, चह 
बार २ पुकार कर कहता है । 

एक बेला किं च्ल स्वाभी जी से अनूपशहर 
बाले पं० हीरावन्लम जी का जो संस्टत व्याकरण फे पूवं 
पंडित भ्र दशंन केसरी ई चौर जिनको ऋग्वेद व यचुर्वेद्‌ 
कष्टाग्र है, मूर्तिपूजा विषय पर॒ शास्त्राथं करायं । 

दूसरा बोला ठीक है, बस इसी से सत्यासत्य का 
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निणेय हौ जायगा । इस पर समय व तिथि सव 
नश्चिति हा गया | प० हरवस्त्भम शासराथं क 
लिए पधार, श्रापने समा-स्थल में पचते ही एक 
सुन्दर सहासन पर गोमती चक्र, वालयुङकन्द व 
शालिग्राम कौ मर्तियां स्थापित कर ललकार कर 
फहा कि मं आज यहां से तध उहगा, अधे 
स्वा० दयानन्द ॐ के दाथ से इन मरतियों को भोग 
लगवालू गा । इस फे बाद्‌ संस्फत मं शणसराथं आरम्भ 
हश्मा, शास्राथं लगातार एषः सप्ताह भर रहा, एक 
दिन तोनेः षण्ट लग गए, परन्तु पंडित जो साधु जी 
की प्रबल युक्तयो व प्रमाणं की काट न कर सके 
तव श्रापने सभा- रथस मे ड़ होकर ससौ मनुप्यो के 
रन्ध कृषा किः-- 

'र्थामीजी जो इख फते ह वष्ट सब 
सत्य है, युधिः युक्त दैश्रर प्रामाणिकि द । 
इनकी षिधा अगाध हे। इनका शास्ानरीलन 
अपार दै। इनका पच्च विजयीदहे, जा स्ाञज में 
यह सव मुतियां भंगा सं प्रवाहित करता हं । 
अव इस सिंहासन पर वेद विराजमान हणा ।'' 
इस शख्राथं के परिणाम से स्वामी जी की 

ख्यात्ति को चार चोद लग गए, पाखण्डियों प्र 
प्मनभ्र वज्रपात हशथ्ा, पंडित-मण्डल पर ॒विदत्ता की 
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भरहर लग ग । सत्याभिलाषी स्वं साधारण जनता 
ने मूर्तिपूजा की निस्सारता को समम कर मूतियां जल मं 
प्रवाहित करनी शरू कर द । कटी माल्ला तिलक रादि सें 
घृणा हो गहै, अव तो उसे पवका विश्वास हो गया कि 
'पाखंड खंडगी पताका' वासे साधु जी जो कहते दै 
उसी पर चलने व उपमं मानने स दही हमारा कल्याण 
होगा । पोप-पाखंडियों के जाल्ल से अव भोली भाली 
जनता छूट कर अपने श्रापको सुखावस्था मं ९खने 
लगी । श्रव जहां पिले, लोग स्वामी जी के पास जने मं 
संक्रोच क्रते थे, वहां अवार मीड हने लगी 


एक वारस्वामीजी ने अपने प्रवचन मं सवक) 
ललकार कर कदा- 


(“यदि कोर मति पूजा को षेद प्रतिपादित 
सिद्धकरद्गा तोम सन्यास स्याग क्र तिलक 
्रिुश्टरादि धारण कर लगा अन्यथा. विपत्ती 
फो मतिथां उटनी होगी, ओर मन्दिरं मं 
वेदिक पाटशालाए' स्थापित करनी होगी ।'' 


पूनः एक वार एक पौराशिक के यह कहने प्र 
कि श्री चतु्चज जी पक्फे मूतिपूजफ दै, उनकी 
युक्तियां भी बड़ी प्रबल ह। इस प्र स्वामी जी न 
ललकार कर कहा फिः- 
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“इन्दं शास्त्राथं के लिये बुलाश्रो, यदि 
शस्त्राथं मं चतुथुज जी मूतिपूजा को बेद 
प्रतिपादित सिद्धकरदंतो हम उन्हं ५००) ₹० 

दंगे |!) 

परन्तु अन्त तक बे स्वापी जी के 
सन्षुख न आ सके ।'! | 
भगर्वीं पताका वाले साधु जी मृतिपूजा के निम्न 
लिखित १६ दोष वता कर संसाधारण के इस 
म्रवेदिक कर्म से दृर रहने का उपदंश करते थेः- 
१-- वेद विरुद हने से मूर्तिपूजा अधमं ह । 
२--उसमे करोड़ों रु० व्यय करफे दरिद्र हेते रै, भरर 
उसमं प्रमाद होता है । 
खरी पुस्षां का मन्दिरमे मेला हाने से व्यभिचार, 
लडाई बखेडा श्रर रोगादि उत्पन्न होते ह । 
ए--इसा को धमं, अथं, काम अर युक्त का साध्न 
मानक पुरषार्थं रहित होकर भनुष्य श्रपना जन्म 
व्यथं वाता है । 

भ५-- नाना प्रकार ङी विरुद रवसूप नाम चरसि पक्त 
मूतियों के परजारियां का क्य मत नष्ट हो 
विरुद्र मत मं चल कर श्रापस में एट बदा के 
देश का नाश करते है । 
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६-- उसी के भरोसे में शत्र्मं का पराजय ओर अपनी 
विजय मान बेट रहते रै । उनका पराजय हकः 
राज्य, स्वातत्य, श्रौर धन का सुख उनके शत्र 
के स्वाधीन होता है अर आप पराधीन भटियारे के 
ट्ट शरोर कुम्हार के गदहे फे समान शुरो के 
वश में होकर अनेक षिध दुःख पते दहै। 

७--जब कोहं किसी को कहे फि हम तेरे बेढने के श्रासन 
व नाम प्र पत्थर धरे, तो जेसे बह उस पर क्रोधित 
होकर मारता व गाली प्रदान करता है, वेसेही 
जो परमेश्वर के उपासना फे स्थान हृदय श्रेर नाम 
पर पाषाणादि मूतिंयां धरते है, उन दुष्ट बद्धिबाले 
मनुष्यां का सत्यानाश परमेश्वर क्यो न करे । 

ट-- श्रान्त हकर मम्दिरि २ देश देशान्तर मं धूमते २ 
दुःखं पाते, धमं, संसार अरर परमाथं का काम नष्ट 

करते, च॑र श्रादि सं पीडित हाते, ठर्गा सं ठगे सगातें 


रहते हे । 


६--दृष्ट पूजारिया को धनदेते दै। वें उस्र ध्न को 
वेश्या, पर स्त्री गमन, मद मांसाहार, लडाई वले 
म व्यय करते ह । जिससे दाता को सुख का मूल 
नष्ट हो कर दुःख होता है। 
१०--माता पिता आदि माननीया डा अपमानं कर पाषा- 
णादि मूर्तियां को मान करके कृतष्न हो जते है । 
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११--उन मूर्तय को कोई तोड डालता या चोर से 
जाता है तबहाहा कर के रोते रहते द । 

२ पुजारी पर स्रियो के संग चर पजारिन पर पुस्पं 
के संगसेप्रायः दपितदहोकरस्त्रीपुस्ष फे प्रम 
के ्रानन्द को दाथसे खोषेहते हे। 

१ ३--स्वामी-सेबक की आज्ञा का यथापत्‌ पालन न होने 
से परस्पर विरुद्ध भाव होकर नष्टश्रटहो जाते दहै। 

१४- जड का ध्यान कृरने वाला क त्मा भी जड़ बद्ध 
हो जाती है, करथो ध्येय का जडता धमं अन्तः 
करण दारा आत्मा मं अवश्य आता है। 

१४-- परमेश्वर ने सुगंध से, युक्त पुष्पादि पदाथं वायु जल्‌ 
के दुगन्ध निकरण योर आरोग्यता फलिए बनाये र 
उनको पुजारी जी ताड कर न जाने उन पुष्पां कौ 
कितने दिन तक सुगन्धि श्राकाश मं चद कर वायु 
जल की शद्वि करता, ओर पूणं सुगन्धि के 
समय तक उसका सुगन्ध हाता, उसका नाश मध्य 

मंदी कर देते है पृष्पादि कीच कफे साथ मिल सड 
कर उल्टा दुगेन्धं उत्पन्न करते है । क्या परमात्मा 
ने पत्थर प्र चदान के लिए पष्पादि सुगन्ध युक्त 
पदाय रचे हे । 

१६-- पत्थर पर चद हुए पुष्य, चन्दन श्र\र श्रत आदि 
सबका जल मृत्तिका के संयोग होने से मोरी व 
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कुण्ड मँ आकर सङके इतना उसते दुर्गन्धि श्राकाश 

मे चृता है कि जितना मनष्य के मल का। भौर 

सहस्रा जीव उसमें पड़ते, उसी मे मरते रौर सडते 

हं । एेसे अनेक दोष मूतिपूजा के करने से अति है। 

ग्रतः इस दोष युक्त कमं को सर्वथा त्याग देना 

चाहिए । वह कोपीन धारी सच्चा साधु श्रपने प्रचार में 

कपोल कल्पित एवं अवेदिक प॑चायतन-- शिव, विष्णु, 

अम्बिका, गणेश श्रौर घयं-- पूजा फे स्थान प्र सच्ची 

वेदिक पंचायतन देव पूजा व भूतिपूजा इस प्रकार 
चताया करते थेः- 

“ये पांच--माता, पिता, ्राचार्य, श्रतिथि 
श्र पत्नी के लिए पति तथा पति के लिए पत्नी- 
मूतिमान्‌ देब हँ जिनकेसंग से मनुष्य देह की 
उत्पत्ति, पालन, सत्य शिका, रौर विद्या सत्योपदेश 
की प्राप्ति होतीदहै। येही परमात्मा को प्राप्त होने 
की सीदियां है, इनकी सेवा न करके जो पापाणादिभूतिं 
पूजते है, पे अतीव पामर नरक गामी द ।'' 
उस सच्चे साधु योगी का यह दद्‌ मतथा कि इस 

भूतिं पूजा के कारण ही देश में, भूख, कंगाली श्रौ 
बेकारी है, इसी के कारण रामचन्द्र श्री ष्ण सरीखे 
पूर्वजो की घोर निन्दा व॒ उपहास होता है। इसी के 
कारण सोमनाथ जसे विशाल मन्दिरं को तोड़ कर 
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महमूद गजनवी १८ करोड़ के बहुमूल्य रत्न निकाल 
कर गजनी लेजाने का साहस कर सका । इसी के कारणं 
देश वैभव हीन तथा पराधीन बना । हाय ! क्यों पत्थर 
की पूजा कर सर्यानाश को प्राप्त हए, क्यं परमेश्वर 
की भक्तिनकी। श्रे ! जितने विश्वास से भूतिर 
की पूजा की है यदि उतनी करीं शूरवीर की पूजा करते 
तो भी तुम्हारा कल्याण हय जाता । 


वह वैदिकःविद्रान्‌ कहता था किं ईश्वर- 
वेद की ( रजं एक पाद ० ) ऋचा के अनुसार 
ईश्वर अजन्मा है। (स पयंगाच्छुकरमकायम्‌ ०) ऋचा 
के अनुसार सवं. व्यापक श्रकायन शरीर रहित, अनादि है । 
(न तस्य प्रतिमा अस्ति) मंत्र के अनुसार उस 
निराकार परमात्मा कौ प्रतिमा, परिमाण, साद्श्य व 
मूतिं नही है । इस लिएः. - 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूति मुपासते । 
ततो भूय इवते तमो य उसंभू््यां रता । यजु 
क अनुसार जो अनुत्पन्न कारण रूप प्रकृति की 
बरह्म के स्थान पर उपासना करते हैँ बे अन्धकार श्र्थात्‌ 
अज्ञाने चोर दुःख सागर मे इवते ह । रौर जो कार्य 
रूप पृथिवी आदि भूत पाषाण शरोर बृ्तादि अवयव भ्नौर 
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मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान पर करते 
है बे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार मे अर्थात्‌ 
महा मूख चिर काल तकं पोर दुःख रूप नरक मेंगिरके 
महा क्लेश को पाति है । श्रतः मूतिंपूजा षेद विरुद होने 
से सर्वथा त्याज्य है । 

देखो तम्हारे पुराण भी मेरी बात की पुष्टि करते हैः 

नद्यम्मयानि तीथोनि न देवा भृच्छिलामयाः। 

अर्थात्‌ जल के तीथं तीथं नहीं होते श्रौ र मड़ी, शिला, 
पत्थर के देवता देवता नहीं हेते । श्रोर भी 
मृच्छिलाधातु दावादि मृतो वीश्वर बुद्धयः । 
क्लिश्यन्ति तपसा मृढाः परां शान्ति न यान्ति ते। 

ध्थोत्‌ जो अज्ञानी जन मड़ी, शिला, धातु अथवा 
कष्ट आदि फी बनी मतिं मं शश्बर बुद्धि रख कर पूजते 
है ॐ अत्यन्त क्लेश भोगते है ओर जीवन मँ कभी 
शान्ति नहीं षते । 

भाई १ कहां तक लिपाये, भागवत मे तो मूर्तिपूजक 
को भार दने बाले वैल ब गधे के समान लिखा है । 

साघु की साधना सफल 

साधु जी का उद्‌ श्य पूणं हश्रा, गत पंचसहस्रशता- 
दियो से सवं साधारण के हृदयो पर अनधिकार रूप से 
अधिकार जमाने वाले महाबली श्रज्ञान-तम-तस्कर के पांव 
उखड्ने लगे 1'” 
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मन्दिरों मं बेदिक पाटशलाएं खुलने लर्ग, पोषो 
पाखणिडियो के अङ खाली होने ल्णे । कण्ठी, माला, 
श्र मूर्तियां सवतः गंगा की निर्मलधारा मे बहती हूर 
दीखने लगी, विधवा षिवाह का यत्र त॒त्र समथ॑न हीने 
लगा, यवनो व ईसा्यो की शुद्धि फे लिए व्यवस्था पत्र 
प्रकाशित होने लगे । कर्मणा वर्णव्यवस्था की पुष्टि होने 
लगी, शर्ृत पन को वेधानिकः तौर पर मिटाया जाने 
लगा, मदिरा निषेध के सिए सरकारी आज्ञां जारी होने 
लर्ग।, बालविवाह, दहेज शादि की प्रथाश्रां पर सरकारी 
वज्रपात होने लगा, आयं भाषा रष्टरभाषा धोपित होने 
लगी, “वेद्‌ हमारा ध्म है, आय हमारा नाम,' का दिव्य 
नाद चहं न्रोर गू'जने लगा । सचमुच गंगा का प्रवाह 
उलटता दीखने लगा, ओर साधु जी की सत्य सनातन 
वेदोक्त वाणी का श्रायं समाजो, शआरयोपिदेशको, आयं 
ग्रन्थों द्वारा सर्वत्र प्रचार व प्रसार होने लगा । वयो न 
हो एेखा जव कि साधु ने सस्व मेध कर जग के भले की 
सोची हो | 


“बोलो ऋषिदयानन्द की जयः 
ओप । 


